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गृण्पाह उपर 
अर भक 00५7, 
खल्बव एल; 
अरद्माण 00७, फरापनफणल 
फफुलपं॥ िल'लह (एक्षाग:- 


पक, 


पअस्तावजा। 


सज्न महाझाय ! 
आजमें अत्यंत दर्षप्बैक यह“ शीलसाविच्वीनाटक ”आपस्मेगोंकी सवामें 
प्रेरत करताहूं, मैं एक विद्यार्थी पाठझ्ञाला भरतपुरका हूं अपनेषिता श्री मंगल- 
जिहजीकी आज्ञा और निमर चित्तकी प्रेरणासे मेने यह नाटक अपनी 
स्वल्प बुद्धि अनुसार लिखाहे आपलोग पाठकगणोसे विनयपूर्वक प्रार्थना 
करताहूँ और आज्ञा र्खताहूं कि जहाँ कहीं भूल रहो हो और दोष पाइंय 
शुद्ध करके ग्रंथकत्ताको कृताये कीजिय- 
इस आश्यको मैने अंगरेजी पम्तकमें बानू राज किज्ञनदास साहब हेडमा- 
€टर राज्यस्कूछ भरतप्रस पठाया फिर टसीस्कलके संस्कृत अध्यापक श्रीपैडित 
केदारनाथजी महाराजसे इस विषयको सना उसीसमय से मेरे मनमें इस कथा 
के। खिेके लिय छाभदायक समझकर यह बिचार हुआ कि इसको नाटकरूप 
में लिखना योग्यंह दक्त पण्डितजी महाराजकी सहायतासे लिखना प्रारंभ कर 
दिया परंत बड़े ज्ञोककी बातंडे कि इसके अंत होनेपर दक्त महाराजके देहांत 
हाने कारण यह उनके करकमल्ड तक नहीं पहुचसका 

















इस नाटकके बनानेमें मुझ इन पस्तकेंसे बहत सहायता “प्ली- 
झकृन्तत्म नाटक,सत्य हरिश्लंट्र नाटक. सुखसागर, रून्य धर्माम्रत बर्षिणी 
इत्यादि- 


पढिले इसके कि नाटक प्रारंभ किया जावे कुछ संल्रेप रीतिसे कथा बर्णन 
करताहूँ- 

किसीसमय मद्रदेशमें एक अश्बपती नाम राजा राज्य करताथ। उसकी क- 
न्यासावित्री अति रूपव्ती ओर सर्व गुण सम्पन्ना थी उसके रूपकी प्रश्ेसा सन कर 
कोई राजा डसक विवाहनकी याचना नहीं करताया जब सावित्री योवन अब- 
स्थाको पहुची तो उसके पिताने कह कि तही अपने योग्य कोई बरदूंढल निदान 
बह कन्या अपने पिताकी आज्ञानुसार वरके खोजमें गई झलवा देशका राजा 
ड्मतसेन बृद्धावस्थांक कारण अस्धा होगयाथा ओर मंत्रीलोग उसे निकाल कर 
राज्य दबाबैंठेथे उनका एक पुत्र सत्यवान नाम उनकेपास उसाबनमें रहताथा 
वहभी रूप ओर गुणमें साविज्नीकेही समानथा देवयोगसे साविश्रीने उसी 
सत्यवानको बरा ओर अपने पितासे आकर यह ब॒तांत कहा तो महाराज नारद 
मनिने जो इस समय वहां विराजे हए्थ कह्ाकि सत्यवानकी आयका केयछ 





प्रस्तावना। (२) 


एकह्दी बर्ष ओर फिरतों अश्वपतीने अपनी पुत्रीको बहुत बर्जा परंतु उस 
ने न माना तब राजाने उसका वियाह सत्यवानकेही साथ करदिया ओर 
अपनी बेटीका उसके भाग्यपर छोड़दिया- 





एक समय जब सत्यवानकी मृत्यका दिनआया तो देवइच्छा 





से वह उसी 
दिन अपने पितांके निकट पुष्पादिक केनेको बनमें जनेलगा साबित्रीको तो 
यहादिनमालमहीथा द्वमतसेनकी आज्ञा छेकर अपने पतिके साथही गई 
सत्पवान ओर सावित्री तो सेर कर्तेडरए बहत दूर निकलगये अबयहां द्मत- 
सेनकों अंका हुई और रोते पीटत अपनी ख्री सहित डनेक हैठनेको निकले 
मार्गेम यमरानऊं। सत्यवानका जीव छानेंके वास्‍्त जाताहुआ सुना फिरतो 
ब डिचांर बहतदी विछ॒लाप करतेहुर भटकते फिरे वहा सत्यवान बहुत दूर 
जाकर रक उक्षके नाच विज्राम लनेको बेठगया और कुछ विरूम्बंक पीछे 
डस वुक्षम+ छकडी काटनेछगा अधिक परिश्रमस यकित होगया ओर अपनी 
जद र श्षिरघरके लेटगया ये।डी दरमें उसे मूछों आगटे और यम- 
राज़ उसके जीवलनेको आनपटच यमराज सत्यवानका जीद लेकर चलन 
छगे तो साविश्नौमी उनके पीछे दोडी चललीगर्ट ओर अपने मधुर सम्भाषण 
से प्रसन्नकरके पांच वरलिय अथोत अपने श्रञ्ञुरके नेत्र, उसका गयाहओआ 
गज्य. अफग श्वाताओं- और अपने पतिका जीव 
फिर सत्यवान सर्जाव होगया और दोनों ख्रीपुरुष अपने माता पिता समेत 
झलवा देशका गये 

द्वमत सनकों राजहुआ ओर आनंद बिनोदमें दिन व्यतीत करते रह- 
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झति प्रस्तावना, 


आपका कृषाकांक्षी 
कन्हैयाढाल 


भरतपुर. 


नाटक पात्र. 
अश्वपती ( अ" ) मद्रदेशकाराजा 
मालबी (मा० ) अश्वपतीकी रानी 
साविची (सा०*) अखपतीकी कन्या 
खुलोचना खु० ) सावित्रीकी सखी 
) 
) 
) 
) 


प्‌ 
ड्रमतसेन ( ड्र० डशलबादेशका राजा 
( 


झोल्था ओ० ड्रमतसेत्धकी रानी 
सत्यवान ५ स« द्रमतसनका पुत्र 
यमराज ( य० मुन्युका देव 
गौतम ( गो"). एक ऋषि 

शिष्य ( छशि०) गोलमकाशिष्य 
ब्राह्मण ( ब्रा> ) एक आश्रमवासी 


( बिदृषक, ट्वार्पाल, नाग्द, प्रधान, द्ारपाल सारथी ) 


नाटक-भाषापुस्तकोंकी संक्षिप-सूची । 


की० रु० भा० 
हनुमन्नाटक रामगीत भाषा-कविहृदयरामकृत अति 
ललित सबैया कवित्तादि सन्दवद्धमें अति उत्तम है १-५ 


प्रल्हादनाटकलाछाश्रीनिवासदासप्रणीत -..- हल ण्-8 
माधवानलकामकंदलछानाटक-ऐसाप्री तिप्रवाह ग्रंथदेख- 
नहीके योग्यहै लालाशालिग्राम वेश्यक्त. -*« ०-११ 


मौरध्वज नाटक-रौद्र वीर सत्यता और भक्तिमार्गी 
करुणादिरससे परिपूणे भाषा छाला|शालिग्राम कृत ०-८ 
वेणीसंहारनाटक भाषा-करुणा हास्य और शांत व रौद 
रससे परिपूर्ण अच्युत्तम पण्डितज्वाह्ाप्रसादजीकृत ०-१० 
विवाहिताविलापनाटक भाषा 
आनंदोद्भव नाटक-पण्डित कृष्णाबिहारीकृत 
बालशिशुविवाहनाटक 
सीतावनवास नाटक ( गद्यपथ्य ) 
मुद्ाकुछीन अर्थात्‌ मैसर राज्यका इतिहास 
एज यू लाइक इट ( शेक्स्पीयर कृत ) नाटक 
पु० गोपीनाथ एम. ए. जयपुर राजवकीलकृत .... १०० 





संगीतशकुंतछा नाटक भाषा ««« लि जज ०८ 
इस्द्सभा नाठक ( राजा इन्द्रका सभाका वर्णन राग 
रागिनियोंमें नाटकाकार ) ५+ * कह 


अभिमन्युनाटक ( करुणा, धीररसका एक अपूर्वही 
इश्यछालछाशालप्रामजीने दशौपाहै «.. #«» “नर 


काव्य-भाषामंथोंकी संक्षित्ू-सू ची । 


की० रू० आउ 
रामरसायन रामायन-रसिकविहारीकृत श्-० 
रसिकप्रिया कविवरकेशवदासकृत ( नायकामेद ) . ०-१९ 
रामचंद्रिका सटीक कवि केशवदास ग्रगीत:-. 
विज्ञानगीता केशवदासकृत ( वेदान्त ) -.« 
काव्यनिणयभाषा छन्‍्दबद्ध [ भिखारीदासकृत ] मन- 
हरण छन्‍्दोंमे कठिन ( नायका भेद ) वर्णन... १-४ 
जगद्विनोंद [ पह्माकरकृत नायकामेद ) ...- 
रसराज [ मतिरामकृत नायकाभेद ] 
ब्रजविलास बडा मोटेअक्षरका रटिप्पणीसहित 
बजविलास मध्यमअक्षरपदच्छेद और टिप्पणीसहित 
विलायती जिल्द --- ग्लेज «« 
तथा रफ कागजका - 
ब्रजांबलास छोटा अक्षर ह 
बजचरित्र ( श्रीराधाकृष्णजीकी सर्वल्लीला सुगम दाहा 
चीबोलोम॑ बणितरह ) 
प्रमसागर दाइपका बड़ा ग्लेज कानजका 
प्रमस्तागर टाइपका बड़ा रफ 
भक्तमाला रामरसिकावछी बडी, रोवे।धपति महाराज 
रघुराजापधहकृत अत्युत्तम: छन्दबद्ध जिसमें चारोंयु- 
गोके भक्तोंकी भिन्न कथाहंओर द्वितीयाशात्त 
उत्तर चरित्र समेत अत्युत्तम नई छपीहे 
अक्तमाल नाभाजीछत सटीक [ छंदवद्ध )... '-० 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


... खेमराज अरीक्ृष्णदास, 
“अवेकटेश्वर” छापाखाना-खेतवाड़ी- मुंबई. 



































श्रीः। 
अथ शील-साविन्नी नाटक। 





( स्थान रंग भ्रूमि ) 
( नांदी मेंगछपाठ करंता हुआ आता है ) 
जांदी- ( शोक ) 

शिव शुद्ध बुद्ध पर विश्वनाथ न देवो न बंधुरे कर्ता 

न कर्म्म॥न चांग॑ न संगो न चेच्छा न काम चिदानंद 

रूप नमो वीतरागम्‌ ॥ ३ ॥ 

( सूबधार आता दै ) 

सू०- ( आपही आप )अहा ! हा !! हा !! आज यह 
क्या हो रहा हे यह सभा क्‍यों रची गई हे बिछोना 
तो ऐसा उत्तम किया हे मानों आकाझ तारागणों समेत 
ही यहां उठा कर रख दिया हे, वाह ! बाह !! क्‍या 
अच्छी शोभाहे, बीचका फुल चंद्रमा को क्या स्पष्ट दरशा 
रहा है अरे! यहां तो बहुतसे सज्जन मनुष्य ओर गुण- 
बान्‌ पंडित भी विराजे हुए हैं, इस समाको तो अपनी 
नदीकों भी दिखलाना चाहिये; (नेपथ्यकी ओर ऊँचे 
स्वरसे ) प्रिये ! यहां आओ देखो तो यह क्‍या झुन्दर 
रचना हे- 

( नैषध्य में ) 
( हे प्राणनाथ ! आतीहूं ) 

सखू०- ( बड़े काँचकी ओर देखकर आपही आप ) 
अरे यहां तो एक सभा ओर भी है में उसमें जाकर छिप 
जाऊंथेख़ूं भेरी प्रिय्या क्या करती है ( झागे बढ़ता टू 
काँचसे टक्कर खाता है )यह क्‍या ( छिर ख़जलछाता है )- 


(२) झीलसाविज्रीनॉटक,॥ 


(न गाली ) 
न०-हे प्रियवर ! यह मद, हो- 
सू*-सत्य हे जब कोई अपराध इग्ख 
देना चाहता है तो वह आपही है- 


न०-यह तो हुईं आपने इस समय.इस दासीको क्‍यों 
याद किया, क्‍या आज्ञा हे, आज तो यहाँ बड़ी चम- 
त्कारी सी हो रही है- 

सू०-बस तो और कामही क्या था, यही चमत्कारी 
देखने कोहीतो बुलाई थीं, ओर एक बातभी कहनीहें- 

न०-बह क्या- 

सृ०-इस समय इस उत्तम सभाको देख कर मेरा जी 
चआहता हे कि कुछ अपने शुणका भी इन सज्जनोंके 
सामने प्रकाहा करूं- 

न०-हे नाथ यदि में इस समय इस विषय के लिये 
डपास्थित नहीं हूं ओर मेरा चित्तभी फूलोंके हार बनाने 
मेलछगाथा वह अधूरा को इमाह है ४ पर आपकी आज्ञाका 
प्रतिपाछ॒न करना मेरा परम धमहे-जो स्त्रियां." अपने 
पातिके विरुद्ध काये कस्ती हैं उनके दुःखकी सीमा 
नहीं यह कोनबड़ी बात हे कोईनाटक दिखाकर सब्ज- 
नोंके मनको हर्षितकीजिये- 

सू०-हे प्राणभिये ! यदि तुम्हारे हारंके रहजानेका 
झलकझे बड़ाशोक है पर यह सज्जन पुरुष तुम्हारेही ग्रण- 
आहक होरहे हें ठुमको मेरी आज्ञाक्ते भ्तिपाछन कर- 
जेका बड़ा ध्यान हे इसका में-धन्यवाद ता हूं, में हूँ, में 
बड़े शोचमें हूं कि कोतक्त' नाटक खेलाजाय किजिस 
से यह लोग तुम्हारी प्रशंसा करें- 


अस्तावना ६ (३) 


ज०-नाटकोंकी भी कोई कमी हे आजकल तो 
सहसों हें- 

ह खु०-यह जो सज्जन मडुष्य इस समय सभामें बेठे 
हैं ग॒द्धिमान्‌ ओर पंडितहैं यद्द ऐसे नहीं हैं कि गोपी - 
चंदुभरथरी अथवा लेलेमजनूंआदि नाठकोंसे असन्न 
हों, अभी यह लोग आपसमें बातांलाप कर रहे थे कि 
ख्रियोंको विद्या पढ़ानेका उपदेश देनेबाले तो इस 
आरतवफ्में बहुतहें परंतु उनकी शिक्षाके योग्यपुस्तकें 
बहुत कम हैं इसलिये इनको एक ऐसा नाटक दिखल्ा- 
याजाय कि जिसमें स्त्री शिक्षा भरी पड़ीहो,ओर इनके 
चित्त भी प्रफुछित होजायेँ। 

ज०-बाह! वाह !! इतनी देरसे आप इसी चिंता में 
थे, कलही मैंने एकनाटक शीलसाबित्री नामक पढ़ादहे 
जो आअज कलकी स्त्रियोंकोी शिक्षा बहुतद्दी उत्तम हे, 
मुझे वह बड़ा प्रिय माछ्म हुआ उसीको दिखला कर 
सज्लनों को प्रसन्न कीजिये- 

सू०-अहा ! द्वा!! हा!!! क्या अच्छी याद दिलायी 
झलझे तो, यह स्वप्तमें मी न सझती, कभी लोकटी श्री 
मूगसे आंगे निकल जातीहै-कलो सजित हो आब॑। 

( दोनों जाते ) 


(४) शीलसाधविधीनाटक। 


अंक १. 
प्रथम गमौक । 
( स्थान राज्यमवन ) 
( महाराज अन्यपती आते हैं ) 
अश्वपती- ( आपही 8४ ) आज साविच्नीने 
देवताओंका ध्यान किया हे ओर विधिएरवंक हवन करके 
देवताओं ओर ब्राह्मणोंसे स्वस्ति बाचन कराया है उन 
अआह्मणोंकी प्रसाद पूर्वक दी हुई पुष्पमालाकों लेकर 
अभी क्‍यों नहीं आई विलम्य बहुत हुआ- 
् ( नैषध्यमें ) 


( महाराज पिताजी में आतौीहूं ) 
( ज्लावित्री माढा हाथमें छिये हुए आती है ) 
अ०-(सावित्रीकी ओर देखकर आपही आप) अब तो 
यह कन्या विवाहके योग्य हुई,जेसे रा त्रीबिना चंद्रमाके 
शोभा नहीं देती ऐसेही तरूण स्त्री भी विना पुरुषके 
शोभायमान नहीं होती योग्य अवस्थामें कन्याका बिवा- 
हु कर देनाही उचित है काल व्यतीत होनेपर कामका 
रस काल पीता है- हें 
साविन्नी- ( पिताके दोनों चरणोंकों नमस्कार करके ) 
महाराज यह पुष्पमाला लीजिये- 
अ०- ( माला लेकर ) अच्छा पुत्री जाओ अपना 
नित्य कार्य करो- 
सा०-जो आज्ञा महाराजकी ( जातीहै ) 
( स्थान रनवास ) 
( महारानी माछवी विराजी हुई हैं ) 
(मद्दाराज अस्वपती आते हैं ) 
मा०- ( महाराजको देखकर उठ खड़ी होती हैं आस- 
न बिछा कर ) विराजिये, विराजिये- 


अंक १ (५) 


अ०-मुझे तुमसे कुछ सम्माति लेनीहे- 

मा०-श्री महाराज तो आपही बुद्धिके सागर हैं 
सुझ दासीको क्‍यों छज्जित करते हैं-- 

एक सहेली-इस में क्या सन्देह हे- 

अ०-यह तो सही परंत नीति शास्त्रमें ऐसा लेखहे 
कि कोई गहकाये पुरुष अपनी खत्री की सम्मति बिना 
न करे- 


मा०-महाराज ख्त्रीतो बहुधा अल्प बुद्धि दोती हैं- 

अ०-नहीं नहीं राज्य कार्य आदिके प्रबंधमें पुरु- 
घषकी ओर गहकाये के प्रबंधमें बहुधा स्त्रीकी बुद्धि तीत्र 
होती हे- 

दूसरी सहदेली-( मालर्बासे कानमें ) महारानीजू ! 
आज महाराज का मुख कुछ मलीन सा दीखपडूताहे 
न जाने कया चिंताहे- 

मा०-( सहेली के कानमें ) यही में विचार रही हूं 
( प्रगट अश्वपतीसे ) महाराज ! अपने मुख पंकज से 
क्या आज्ञा करते हैं यह दासी स्वल्प ब॒ुद्धबलसार 
उत्तर देगी- 

अ०-आज जब सावित्री मुझे पृष्पमाला देनेगई तो 
एक श्रांति मेरे मनमें उस कन्याको देखकर उत्पन्न हुं» 

मा०-बह क्‍या महाराज- 

अ०-देखो हमारी कन्या साविश्री इस भवनमें जत् 
बिच कमलके समान बढ़तीहे ओर अब पूर्ण अवस्था 
को माप्त होचुकी हे इस लिये हम को उचित है कि 
अब शीघ्रह्दी उस के विवाह का प्रयत्न करें- 

मा०-महाराज आप सत्य कहते हें कन्या का योग्य 
अवस्था में बिना विवाहके रहना ओर विवाह होने पर 


(६) शीलसाविधीनाटक । 


भी बहुत दिवस पिताके रहमें वास करभा ठसके माता 
पिताओँंको कर्लकित करदेताहे अब हसके विवाहमें 
शीघ्रताही उचितहे ( आँखोंमें आंशूडबडवाकर ) परंतु 
मेरा जीवन इलंमभ होजायगा ओर इस भवषनमें अँधे- 
रा छाजायगा- हु 

अ०-हां जिसके गहमें पुत्रीका जन्महुआ उसको तो 
कभी न कभी यह दिवस देखनाही पड़ताहे, परंतु इस 
बातका बहुत शोच करना न चाहिये पुत्रसे एक घर 
और पुत्रीसे दो घर शोभा पातेहैं- 

भमा०-मेरा चित्ततो अभीसे चंचल होताहे- 

एक सहेली--वैयेधरो ! धेयंधरों!! 

दूसरी सहेली-सावधान होकर महाराजकी बातका 
उत्तर दो देखो वे अपना राज्यकार्य छोड़कर तुम्हारे 
पास बिराजे हुएहें- 

अ०-अब शोचको छोड़ो चिंतामें कार्यकी सिद्धि 
नहीं होती यह तो जो कुछ हमारी भारब्धमेंहे दुख 
ओर छुख भोगनाही पड़ेगा- 

मा०-महाराज बढ़े जप तप ओर यज्ञ आदिफे प्रता- 
पसे तो ब्रह्माजीकी पृत्रीने हमको इस ब्ृद्धावस्थामें यह 
एक कन्यादी अब यहभी मुझसे प्रथक होतीहे- 

आ०-पभिये! अब इन बातोंको छोड़ो ओर धेये धर 
कर कोई खोग्यबर बतलाओ इस क्षेत्रमें तो कोई राजा 
अथवा महाराजाका पुत्र ऐसा रूपवान्‌ ओर गुण निधान 
जान नहीं पड़ता कि जो इसके योग्यहों ओर इसका 
अछ्ुतरूप खुनकर कोई याचनाभी नहीं करता सावि- 
जीके गुण और रूपकी प्रशंसा सारे देझामें श्रख्यात 
हो रहीहे इसी हेतुसे कोई राजपुत्र इस चंद्रमुखीसे 


आंक है (७) 


विधाह करनेको उद्यत नहीं होता सर्व छोम इस ज्योतिसे 
अभिभूत हो रहेदें ओर नीतिमें ऐसा भी लेखदे कि 
ख्रीके पिता श्राताओंके शहमें बहुत दिवस तक रहना 
योग्य नहीं बहुधा ऐसा होनेसे कीलि झील स्वभाव 
ओर धर्म इनतीनोंका नाश होताहे किसी कविका 
वचनमीहे ॥ 
दो०-क्रियाहीन सब ज्ञानहत नरहत मड़गवाँर । 
नायक वित्षु सेना हुद्दत नारी विह्धु भतार # 
यादि बहुतसे राजकुमार आति रूपवान्‌ अच्छे 
कुल वाले पढ़े लिखे ओर धनादतभी हैं परंतु किसी 
कंविने कहाहे ॥ 
दो०-अगुणी रूप भयो छुहत हत कुशील कुलश्द्ध । 
बिना सिद्ध विद्या ज़ुहत भोग विना धनलब्घ॥ 
मा०-यहतो सत्य हे- 
दो*-शुणदे भषण रूपको कुछकों शील सँयोग। 
विद्या भूषण सिद्धिहे धनको भूषणभोग॥ 
इसके योग्य वर ,मिले कहांसे, क्या दीपक दिवाकरके 
सन्मुख आकर अपना मान भंग कराना चाहता हे 
इससे तो यही उचितहे कि सावित्रीसेही कह दिया जावे 
वह अपने योग्य वर आप ढूंढुल्े- 
अ०-( सहेलियोंकी ओर ) क्‍यों मैंने पहिलेही 
कहाथा, क्‍या अच्छी कहाँहे तुममेंसे एकजाकर सावि- 
श्ीको बुछालछाओ- 
एक सहेली-जो आज्ञा ( जाती हे ) 
मा०-हे भाणेश ! आज आपने यह क्या विचारा हे, 
एक तो हमको ई-श्वरने अभागी किया कि कोई पृत्र हमारे 
नहीं हे ओर इस इकलोसी बेटीको भी आप खुझसे 


(<) शीलसाविच्रीनाटक | 


अछग किया चाहतेहें,भला आप यह तो फहिये कि मेरे 
श्राणोंकी रक्षा करनेबाला कोन रहेगा-- 

दूसरी सहेली-महारानी जू! यह क्या कहतीदो 
प्राणोंकी रक्षा करने वाले आपके शिरपर बहुत बड़ेहें 
आपका ध्यान किधरहे- 

आ०-इस संसारमें यही बड़े आश्चर्यकी बातदे कि 
यदि पुत्रकी आयु ज्योंज्यों वह बड़ा होताहे घटती 
जातीहे-परंतु मातापिताओं को उसके बढ़नेहीमें छुख 
प्रापतोता हे और कन्याके जन्ममें पहिले ओर पाौछे 
दोनोंमें दुःख देखना पढ़ताहे- 

( सावित्री आकर माताकी गोदमें बैठ जाती है ) 

सा०-( माताके मुखकी ओर देखकर ) हैं ! माताजी 
ग्रह क्‍या करती हो? आँखोंमें आँशू क्यों भरलाई- 

मा०- ( साधित्रीको छातीसे लगाकर ) है बेटी ! अरी 
बेटी !! क्या तू अपनी माताके पाससे जाना चाहती हे- 

सा०-( अश्वपतीसे ) पिताजी ! आज माताजीकी 
यह दश्शा क्यों है में तो कहीं नहीं जाती- 

( जेपण्यमें ) 

सावित्री ! सावित्री !! हे सखी सावित्री ! कहां हे में 
तो बांटिकासे पुष्प छेआई- 

सा०-( ऊँचे स्वरसे ) हे सखी ! यहां आ देख आज 
माताजी केसे शोकमें हें । 

( सुछोचना भाती है ) 

खु०-क्या हे सखी, आज यह क्या है महाराज डदा- 
सीनसे क्यों बेठे हेंमहारानीजीकी आँखोंसे पानी क्‍यों 
बहता हे हें! हें ! धीयधर तूभी क्‍यों रोये देती हे कुछ 


अंक १ (९) 


कहतो सहाँ; आज है क्‍या (रानीकी सद्देकियोंकी ओर) 
कृपा करके तुमहीं कुछ बताओ- 

एकसद्देी-आज तुम्हारी सखी साविन्नीके विवाह 
की चर्चा हुई हे- 

खु०-बस तो में जान गई महारानीजी को यही शोच 
है कि मुझसे सावित्री अलग हुई ओर महाराजमी 
इसी चिंतामें बेठे हैं- 

दूसरी सहदेली-हां यही बात हे- 

अ०-अब शोच करन व्यर्थ हे यह तो एक दिन 
होनाहे सो होकर रहेगा अपनी पुत्नीको आज्ञा दो- 

मा०-हे प्राणेश ! मेरा चित्त ठिकाने नहीं हे आप- 
ही कहिये- 

सा*-( आपही आप ) देखा चाहिये मेरे भाग्यमें 
क्या दे पिताजीके मुखसे क्या वचन निकलताहे- 

अ०-( सावित्रीसे ) बेटी इस समय मेरे चित्तमें एक 
श्रांति उपजीहे तू कान लगाकर छुन- 

खा०-आज्ञा पिताजी- 

अ०-धर्मशासत्र में ऐसा लेख हे कि यदि पिता 
अपनी कन्या के पूर्ण अवस्था पर हे इँचे पीछे उस का 
विवाह न करे तो पिताको दूषण है ओर जो पुत्र 
अपनी माताका विधवा अबवस्थामें पाछन पोषणादि न 
करे तो वह भी निन्दित हे, तेरे हदय को सद्गुण रूपी 
चंद्रमा से भकाझमान देख कर किसी राजा अथवा 
महाराजा की सामथ्य नहीं पड़ती कि तेरे विवाहकी 
याचना करे, हे पुत्री ! अब तेरे विवाह का काल हे इस- 
लिये में ठुझे आज्ञा देताडूं कि त्‌ अपने योग्य शुणवान्‌ 


(१०) शीलसाविश्रीनाटक 


ओर रूपवान्‌ .वर आप ही दूंढुले क्योंकि शाखमें कह. 

आज्ञा हे- 

सा०-माता पिता की आज्ञा का उह्ूंघन करना, 
चाहे वह किसी विषय में हो, संतान ,.कों इस भव 
और परभव दोनों में लक को माप्त करता हे क्‍योंकि 
संतान के देह कर्ता यही दो पुरुष हैं ( छशिरनीचा करके ) 
पिता जी ! आपकी आज्ञा के प्रतिपालन करने में 
अपना परम धर्म जानती हूं- 

मा० -बेटी क्या कहा हाय, हाय, यह तो अभी से 
विमुख होचली- 

आ०-इतनी अधीर्य न हो, अभीकहीं नहीं जाती, 
फिर एक बेर मेरी आज्ञा लेने आवेगी- 

मा०-मेरा कलेजा तो अभाौसे फटा जाता है- 

अ०-यह समय शोक का नहींहे, अपनी बेटी को 
आशीवांददो कि उसका कार्य खुफल हो- 

मा०-महाराज! क्या सावित्री अकेली ही जाती हे- 

अ०-नहीं, नहीं, रक्षाके निमिस इंस के साथ कुछ 
सेन्य भी जायगी- 

सा“-पिताजी छुलोचनाकों मेरे साथ अवइय 
मेजियेगा- 

अ०-हां हां ठीक भी तो हे ( खुछोचनासे ) तेरी ओर 
साविच्रीकी वाल्यावस्थासे ही परस्पर प्रीतिदे इसने 
आजदिन पर्य्यत तुझे अपनी बहनके सहश जानाहे, 
अब तुझे भी इसके कार्यमें सहायता करनी डेचिशहै- 

झु०-मैं अपनी प्यारी सखीसे कब अल्म रहना 
चाहतीहूं ओर विशेष कर ऐसे समयमें- 

अआ०-- नेषध्यकी ओर ) कोई हे- 


अंक १ (९१) 


( नैषध्यमें ) 
( श्रीमहाराज हाजिरहूं ) 
( द्वारपाल् आता है ) 

द्वा०-( हाथजोड़कर ) क्या आज्ञाहे- 

अ«-विदूषकको राज्य दरबार में अभी बुछालाओ- 

द्वा०-जो आज्ञा श्रीमहारौज ( जाताहे ) 

अ०--( मालवीसे ) अबमें भी बाहरजाऊं चिंता मत- 
करो धीये धरो सब कार्य शुभ होंगे ( जाताहे ) 

( स्थान विदूषकका घर ) 
( बिदूषकबैठाइआहै ) 

बि०-( आपही आप ) मनुष्यकों जो छुख वाल्या- 
बस्थामें मिलताद्दे बह कभी नहीं, कुछ किसी बातकी 
चिंता ही नहीं रहती, भूख लगी जब रोदिये दूध मितल्ठ 
ही जाताहे, इससे कुछ कम युवावस्थाहे यादि पाल- 
न पोषणादिकी चिंता पीछे छगजातीहे परंतु अपना 
शरीरतो अपने बशमें रहताहे ( खांसी उठतीहे) हायरे 
बुढ़ापे अब इससे भी अधिक कुछ ओर दुख होनाहे क्या, 
झुंहमें दांत रहे नै पेटमें आंतरहीं आँखोंसे सझनहीं 
पड़ता ( किबाडोंका खटखटाहूट होताहे ) अरे कोनहेरे 
कोनहे (फिर खटखटाहट होताहे ) अरे कोन हे, कोन 
है, बोलता क्‍यों नहीं मुंहसे मुछाका लगा हुआहे क्या? 

( बादरखे शब्द दोतादे ) 
अजी महाराज किवाड़खोलिये मेंहूँ में- 

वि०-हायरे ! यह क्या आपत्तिहे इस अवस्थामेंभी 
कोई चेन नहीं छेने देताहे, यहशब्द तो द्वारपाल कास्ना 
है, अबभी पापाजन पिण्ड नहीं छोड़ते ( ऊंचे स्वरसे ) 
आत्ाहूं, भाई आताहूं( उठकर ओर किबाड़ खोलकर ) 
क्यों क्यों आज इस समय केसे आये कुछलतो हे- 


(१२) शीलसावित्वीनाटक । 


द्वारपाल-सब कुशलहे महाराजकी दयासे, नरेशने 
आपको याद कियाहे, बेग पधारिये- 

वि०-यह तो में पहलेही जान गयाथा कि यमरा- 
जके दूत आन पहुंचे बिना लेजाये काहेको मानेंगे 
अभी तो महाराजके संगसे शिकार खेलता आयाहूं 
अब क्‍या महाराज मेरा भ्राण लेंगे- 

द्वा०-महाराज ! आप वेग पधारिये नहीं मेरी और 
आप दोनोंकी कुदशा आजाबेगी- 

वि०-ले भाई चलताहूं, ( छाठी लेकर ) चलो भइये 
४ अभाग्याने टाटिनां भाग्यानी जिड्डा 

दो०-भाग्यबलीकी प्रेरणा अनभागी के पाय | 

हले आंख बड़भागसों नवे दीन शिरनाय॥ 
( दोनों जातेहें ) 
( स्थान राज्यमवन ) 
( महाराज अन्यपती बिराजे हुए हें ) 

अ०-(आपही आप) द्वारपालने बड़ा विलम्ब लगाया, 
डसकाभी अपराध नहींहे बिचारा विदूषक बुड्रा आद- 
मीहे, छाठी टेकता २ आता होगा- 

( भागे आगे विदूषक और पीछे पीछे द्वारपाल आतेहें ) 

द्वा०-इधर कहां जातेहोजी, वह देखो महाराज 
साम्हने बिराजैहें ( राजासे ) महाराजकी जयहों विदू- 
बक हाजिरहे- 

बि०-मेरे हाथ में तो लाठीहे, बचनसेही महाराजको 
प्रणाम करताहूँ- 

अ०-आइये मंत्री महादय! आइये, क्‍या दीख 
नहीं पड़ता, आंखोंपर जाला छागया है इधर आइये, 
सत्य हे बुढापा सर्वे अंग भंग करदेताहे, क्‍या नेत्रोंकी 
ज्योति कुछ मन्द होगई हे- 


अक १ (१३) 


पवि०-महाराजका दश्न पाये- 

अ०-अब तो आपके हाथ पांवभी हिलने लगे हैं- 

'बि०-महाराजकी दया हे तो यहभी न रहैंगे- 

अ०-लो आजसे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि, तुम्हें 
अहेरमें साथ न लेजाया करेंग्रे- 

वि०-( आपही आप) चलो भला पिण्ड छूटा ( प्रगट) 
महाराजका अखंड प्रतापहो,महाराजकी बड़ी आयुर्बल 
हो “ अंधेको क्या चाहिये दो आंख” 

अ०-अहो देशाधिकारी ! हमें आज तुमसे एक 
विषयमें सम्माति करनी है ( आपही आप ) बुड्ेसे 
पूछूँ तो देखें क्या कहता हे- 

वि०-( पगड़ी ऊंची करके ) कहिये, कहिये- 

अ०-हमने अपनी पुत्री साविन्नीके निमित्त सब 
जगह वरदेखा, परंतु कहीं योग्य वर नहीं मिलता- 

वि०-वाह बस यही बातथी, इसी लिये आप आज 
अनमनेसे बैठे हैं- 

अ०-अच्छा तो आपही उपकारी बनिये- 

बि०“निर्मेल नदी साम्रद्रक मार्ग आपही भली 
भांति ढूंढुछेती हे- 

अ०-( आपही आप ) मंत्रीभी यही सम्माति देताहे 
( प्रगट ) अच्छा तो सावित्रीके साथ कुछ सेना रक्षाके 
निमित्त करदीजिये- 

बि०-जो आज्ञा महाराजकी ( जाता है ) 

( स्थान रनवास ) 

मा०-( सावित्ीसे ) बेटी सुझसे अलग रहना तुझमें 
केसे सम्भव होगा, वेटी ! अपने पतिके घर जाकर 
अबनी माताको भ्रूल मत जाना- 


(१४) शीलसाबित्रीनाटक | 


( महाराज अश्वपती आतहें ) 
अ०-( सावित्रीसे ) पुत्नीजाओ सब प्रबंध होगयाहे- 
( द्वारपाक् आताह ) 
द्वा०-महाराजकी सदा जय जयकारहों द्वार पर 
रथ हाजिरहे-- 
अ०-अच्छा आते हैं बाहरचलो-- 
द्वा०-जो आज्ञामद्वाराज ( जाताहे ) 
मा०-( आँशू बहाकर साविन्नीसे ) बेटी वेग दछ्षन 
देना, अभी निरुप्रहता न करलेना- 
अ०-यह समय रोनेका नहींहे अपनी बेटीको 
आश्ञीवोददो, ( रथके पास जातेहे ) 
मा०-- आंश्रोंककर ) प्रथम आपही दीजिये- 
अ०-बहुत अच्छा ( सावित्रीसे ) बेटी ! 
सो०-सुफल होय तब काम लोटो घरको बेगही। 
लेकर हरको नाम रथ चढ़ि कीजे यातरा॥ 
मा०-हेमम लालनी ! 
सो०-मम दुख देवँन हेत बेटी तुम रथ चढ़ चलीं । 
राखहियेमें चेत कार्य सफल कर +पनो ॥ 
सा०-मात्ता पिताओंके बचन शिरमाथे- 
( दोनोके चरणोंकों नमस्कार करके रथपर बैठकर सारथीसे ) चक्ो- 
( सब जातेहें ) 
द्वितीय गर्भाक । 
( स्थान एक बनमें गौतम ऋषिका आश्रम ) 
( गौतम और डनका शिष्य आतेदें ) 
गौ०-देखो भाई पी जम आया इस खश्टिमें 2 
कैसा जाई पः आदि ओर जंगली जीवजंठ॒ या 
मांस अहारीहें ओर बहुतसे ऐसे हैं कि जो सिबाय मांस 
के ओर कुछ नहीं खाते परंतु अपने ख़जातियोंको कोई 


अक १ (१५) 


नहीं सताता मल्॒ष्यको इनके 'बरावरभी बुद्धि नहीं, 
लोभमें आकर ओर विज्षोत्र कंरेःमान रक्षाके निमित्त 
अपने ही सजातियोंसे थात करते हैं नहीं तो उनको 
भांति भांतिके कह" देनेमेंही अपना परम धर्म समझते 
हैं, देखो विचारे द्वम त॑सेनकी, क्या दमा हो रही हे विप- 
दा ओर बुढ़ापेका मारा एक कुटीमें पड़ा रहता हे- 

शिष्य-हां महाराज उसके पुत्रकों देखकर तो मुझे- 
बड़ाही त्रास आताहे जो अवस्था ठसंके विबाह उत्सव 
कीथी वह इस बनके कांटोंमें व्यतीत होरही हे जो 
कुछ मलुष्यपर आपड़ती है बद्दी सहता हे- 
(सावित्री और मुछोचना अपने रथपर चढ़ी साथियों सह्दित आती हैं) 

गौ०“अरे ! देखो तो उस ओर यह भीड भाड़ केसी 
चली आती है, रथमें देखना चाहिये कोन हैं, कहांके 
महाराजा हैं, किस कार्यको कहां जाते हैं- 

शि०- ( कुछ आगे बढ़कर और रथको देखकर ) 
इसमें तो दो ख्तरियां दिखलाई देती «हैं-- 

गौ"-(भली भांति देखकर)अहा ! हा !! हा !! बिधाताने 
केसी केसी स॒न्दंर प्रतिमा गढ़कर इस प्रथ्वी पर रक्‍्खी हैं 
बहुतसे मलुष्य अपनी थोडीसी सुन्दरताई ओर ऐड्वर्य 
पर बड़ा अभिमान रखतेहें परंतु उस सर्व शक्तिमान्‌ जग- 
दीइबरने स्वेका अभिमान भंग करनेके लिये एकसे 
एकको अधिक बनाया है, यदि इस मृगनेनीक 
विवाह सत्यवान द्रमतसेनके पुत्रके साथ होतो क्याही 
उत्तम हे, पूंछना तो चाहिये यह कोन राज कुछ 
संभवा है- 

शिष्य०--चलिये तो महाराज- 

दोनों ०-( रथके निकटजाकर ) राजकुमारीफा अश्लंड 
प्रतापहो- 


(१६) शीलसावित्रीनाटक । 


साविन्नी- पीछे देख कर सारथी से) घोड़ों की 
बाग खींचो, महात्माओं से कैंट कर छू- 

सारथी-जो आज्ञा ( बाग खींचता है )- 

सा०-( रथसे उतरती हुई छुलोचनासे ) सखी तू भी 
आ ( उतर कर ओर ऋषि क्रो हाथ जोड़ कर, प्रणाम 
करके ) महात्माओं को रथ परसे दण्डबत करना योग्य 
नहीं समझा, अपराध क्षमा कीजिये ओर हमारी दण्ड- 


बद लीजिये- 

गोतम-दीधधांयु हो पुत्री- 

शिष्य-महाराज के बचन सत्य हों- 

गौ०-पुत्री आपका पिता कोन देशकी रक्षा करता 
है यहां किस कारण आना हुआ- 

सखु०-महाराज! यह हमारी सह्देली सावित्री नाम 
मद्रदेशके राजा अइ्यपती की कन्या है, अपने पिताकी 
आज्ञाहुसार स्वयम्‌ बर ढूंढने निकली हे सर्व गुण 
सम्पन्न सुशील धाम्मिक और रूपमें अपनेसमान बर 
प्राप्तकी इच्छा ह्े- 

शिष्य-( होले गोतमसे) यह अवसर अच्छा हे ओर 
यह सब गुणभी उसमें हैं कुछ उपयोग करिये न- 

गोौतम-( होले शिष्यसे ) यह हमारा धर्म नहीं 
है, मार्ग बतलाये देते हैं यादे ईश्वर इच्छा हे तो 
ठिकानेपर पहुँच जायगी ( प्रगट साविज्रीसे ) पुत्री लू 
अपना मनोर्थ क्षीघ्र पावेमी यही हमारा अंतः करणसे 
आशीवषांद है “" जिन ढूंढा तिनपाइयाँ गहरे पानी 
ेठ ” ( मार्ग दिखाकर ) इसी ओर चली जाना- 

खा०-भहात्माओंका बचन सत्यहो- 

छु०-सत्यहो- 
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दोनों-अब आज्ञादीजिये ( दण्डबत करती हैं ) 
( रथपर बेठकर ) अब आपपधारें- 

गौ०-( शिष्यसे ) चछो भाई- 

( दोनों जाते हैं ) 
सा०-( सारथीसे ) रथको हांको- 
सारथी--जो आज्ञा ( हांकताहे ) 
( स्थानवन ) 

सा०-( छुलोंचनासे ) यह केसा रमणीक स्थानहे देखो 
वह ग॒लाब ओर केतकीके पुष्प सर्यके तेजसे मुझुझाकर 
पृथ्वीकी ओर केसे झुकेहँ मानों उससे जलकी याचना 
कर रहेहें, नदीसे तरंगें ऊपरको केसी उठ रहीहें मानों 
इनको भाऊ केसे बुलावा आयाहे ओर जलके ऊपर 
पशु पक्षी आदि उड़ते हुए केसे शोभायमान दीख पड़- 
तेहं अब सूयभी बहुत चढ़ आयाहे सारथीसे कहो रथ 
को रोके ओर घोड़ोंको कुछ विश्राम लेनेंदे इतनी 
वबेरमें हम तुम इस बनकी विचित्रता देख आदें-* 

छु०-( सारथीसे ) घोडोंका कुछ विश्राम लेने दो बहुत 
थके होंगे- 

सारथी- ( बाग खींचताहे.) आज बहुत चले आये- 

सा०-( सारथीसे ) देखो स्‌र्य्यकी तापमें बडे बेगसे 
चले आनेके कारण पसीनेसे घोडे केसे न्हागयेहें मानों 
अभी नदीमें स्नान करके निकलेहें इस वृक्षकी छायामें 
इनके पसेव छुखालो ओर ठंढा करलो ( खुलोचनासे ) 
आओ सखी इस बनको देखें केसा रमणीयहे ॥ 

छु०-चलो ( एक ओरको जाती हुई ) 

सा०-देख इस पृथ्वीपर केसे केसे वृक्ष ओर पर्वत आ- 
दिक स्थितहें कि जिनकी ठेँचाई देखनेसे माथा घूमताहे 


(१४) शीलसाविश्नीनाटक । 


इन पब्वेलॉपर जो पेड़ छोटे पोदोंके समान दिखाई देलेहें 
बे बड़े वृक्षदें और जो पत्थरोंके टुकडे कंकडोंकी समान 
इ्टिमें आतेहें वे बडी बड़ी शिलायेहें ज्यों ज्यों हम 
डनके निकट जातेहें वे बड़े बड़े दिखाई देतेहं, यहां 
केसे घमसान वृक्षहें कि कहींसेमी आकाश दीख नहीं 
घढता, यह बृक्ष फल पानेखे भामेकी ओर केसे झकेहें 
मानों हमको प्रणाम करतेह, चलो उन्हींके निकट चले 
( निकट गई )- 

खु०-बहुत दूर आनेसे तू अवश्य थक गई होगी, 
अब इस बृक्षके तले बेठकर थोड़ासा विश्रामलेलें-- 

सा*-मेरा भी यही जी चाहताहै- 

खु०-अच्छा तो यहां बैठ, में कुछ पुष्प तोड़ लाऊं; (पुष्प 
तोड़ती हुई जातीहे आपही आप) सत्य है प्रत्येक इन्द्री 
जब तक उसे उसका विषय नहीं मिलता संतुष्ट नहीं 
होती- ( एकचित्रपट पड़ा देखकर ) हैं ! इस बनमें यह 
जतिबनिंब किसका है ( उठाकर ) यह तो किसी राज- 
बींका पुत्र जान पढताहे ( साविन्नीसे ) ठुक इधरतो देख 
यहक्याहे देख इसकी चितवन केसी सुन्दरहै- 

सा०-( चित्र देखकर ओर विद्लसी होकर ) हे खुलो- 

चने ! इस समय मेरा मन अधीर्य होगयाहे, बडी 
बेकली होरही है, जिसका यह चित्रपट हे उसे ढूंढ़ुला, 
नहीं तो मेरे प्राण त्याग होंगे, यही मरा प्राणपाति होगा-- 

छु०-६ आपही आप ) चित्र दिखाकर क्‍यों मेंने अपने 
आप विषयोया ( प्रगट ) साबित्री ठुझको क्या होगया 
देख तेरा चंद्रमा सा मुख पीला पड़ा जाता है, अंग 
शिथिल होता जाता है, सेनाके छोगभी यहांसे दूर 
हैं अब क्या करूं ओर किससे कहूं हा शोक ! में ठकझे 
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यहां क्‍यों लाई ओर लाई भी तो चित्रपट क्‍यों दिखाया 
« अब पछताये होत कह चिडेया चुग गईँ खेत 7? 
सखी ! अपने शरीरको सँँमाल देखतेरी क्या दशा हुई 
जातीहे- 

सा०-तू सुझसे अधिक ,बातें-बनाकर समयनष्ट 
न कर, यादि होसके तो ओऔषधिला जिससे चित्त स्थिर 
हो और रोग घटे ( चित्रपटको देखती हुई ) हे प्राण- 
ध्यारे ! तू किस वंशकाभूषण हे, वह कोनसी सभागी 
नगरी है कि जिस पर तुझ सरीखा भृप रक्षा करताहे, 
हे प्रियवर ! तू कहां है, खुलाचने ! देख, जीण हो जाने 
से इस चित्र में जोदो छिद्र कानकीलोरोंके पास 
होगये हैं वे केसी शोभा देते हैं मानों दोनों कानोंमें 
मोती पड़े हैं- 

सखु०-हे सावित्री ! इतनी व्याकुछ मतहों वह देख 
डन वृक्षोंमें एक मल॒ुप्य छकड़ी काट रहा है, जाकर 
मे अभी पूछती हूं- 

सा०-पूछनेसे कया होगा, जो तेरी इच्छाहे तो जा- 

छु०-त्‌ यहीं बेठी रह में जातीहूं छा चित्रपट मुझेदे- 

सा०-तूही सझसे शत्र॒ता करती हे भला इस प्राण- 
प्योरेको कि जिसका चितवनही मेरा जीबनमूल हे 
उले केसे देदूं ( चित्रपट देखती हुईं ) महाराज ! उत्तर 
क्यों नहीं देते देखो आपसे मिलनेकी आज्ञा कर में 
कसी अऊकुलाय रही हूं कुछ तो बोलो- 

खु०-सख्री ! यह चित्र हे यह कया उत्तर देगा- 

सा०-हाय ! हाय ! तेंने यह क्या किया इस समय 
इस प्राणप्यारेको चित्र क्यों बतलाया, मैं तो साक्षात 
प्राणशनाथ समझकर इसे अपनी श्रीति दिखा रही थी- 


(२०) शीलसाधिच्रीनाटक । 


खु०-चल बाबली बातें क्‍यों करती हे, धीर्य धर 
ओर चिच्रकों मुझे दे जिससे कुछ उपाय करूं- 

सा०-( ठंढी सांस लेकर चित्रपट देती हुईं ) त्‌ जो 
कुछ करेगी मेरे लिये अच्छाही करेगी कृपा करके वेग 
आइयो ओर शुभ समाचार लाइयो- 

खु०-( चित्र लेकर ) अब में जातीहूं सावधान रहना 
( जाती है ) 

सा०-( आपही आप ) में भी तो देख खुलोचना 
क्या करती हे ( पीछे पीछे जाती हे ) 

खु०-( लकड़ी काटते हुए मल॒ष्यको देखकर आपही 
आप ) यह तो किसी बड़े तेजस्वीका पुत्र जान 
पड़ता है, इसका बकलेका वख्य ऐसा मालूम होताहे 
मानों सूर्यके सन्‍्मुख कोई बदली आगईदे ओर चेष्टा 
भी इसकी प्रतापी मनुष्यकी सी जान पड़ती हे न 
जानें इसका भाग्य ऐसा क्यों हे, ( पहले चित्रकी ओर 
पीछे उस मनुप्यकी ओर देखकर ) अहा ! हा !! हा !!! 
हमारी सखीको जेसी पीर उठी वेसीही उसकी ओषधि 
भी शीघ्रही मिलगई ( ऊँचे स्वरसे ) सावित्री 'वेगयहां 
आ, तेरे हृदयकी पंकज कलीको विकासित करनेके 
लिये सूर्यका प्रकाश हो गया हे- 

सा०- पागलकी भांति ) आई ! क्या प्यासी प्रथ्वी 
की टेर मेघघटा ने छुनी ? 

लकड़ी काटनेबाला-( चकितसा होकर ) हां ! यह 
ख्रियोंका सा बोल इस बनमें कहांसे खुन पड़ताहे 
( इधर उधर देखताहे ) 

खु०-( पहले चित्र ओर फिर लकड़ी काटते छुए 
मजु॒ष्य को साविन्रीको दिखलाकर ) देख तो साविद्भी ! 
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चित्रांकित प्यारा यही हे- 

सा०-' प्रसन्न सुख होकर ) यहीहे ! यहीहे ! इसीने 
मेरा मन हराहे ( दोडकर कुछ कहना चाहतीहै )- 

खु०-सावधान, सखी- 

सा०-हायथ, मेरी बुद्धि इस समय कहां चली गईं 
( फिर बेचेन होकर ) हेप्यारे ! ( मूरछित हो जातीहे ) 

छु०-( नदीसे जल छिड़क कर ) सचेत हो, सचेत 
हो; बनके कांटे तेरे कोमल अंगको वेधते हैं ) 

सा०-( सचेत होकर ) अब मुझमें श्रद्धा नहीं हे 
तही जाकर प्राणप्यारे से विनयकर और उनको यहाँ 
बुला छा+ 

खु०-अच्छातो मेंहीं जातीहूं (निकट जाकर ) हे 
सज्जन ! आप कोनहैं? किस वंशके दिवाकर और 
किस कुलके भूषण हैं? ओर इस दश्षामें केसे पढ़ेहें, 
चितवनसे जाना जाताहे कि आप किसी बड़े प्रतापी 
राजाके पुत्र हैं- 

लकड़िहारा-ठुम सुझ अभागे से क्‍यों पूंछतीहो, 
स॒ुम्हारा * क्या प्रयोजन हे ( आपही आप ) वह झाब्द 
इन्हींकाथा- 

खु*-भ्रथम आप अपना पता और नांम बतलाइये, 
फिरमेंभी अपना प्रयोजन निवेदन करूंगी- 

रू०-मेरा नाम ओर पताः क्‍या पूछल्ीहों में एक 
अभागा पुरूषहूं दमतसेन मेरे पिताका नाम है, 
औझौल्या मेरी माताका नाम हे मेरे माता पिता सदा 
सत्य बोलते हैं इस हेत॒ुसे सत्यवान्‌ मेरा नाम हे 
पहिले शलवा देशमें रहताथा अबतो इस बनके एक 
आश्रममें अपने मासा पिताकी सेवामें तत्पर रहताहूँ 


(२२ ) शीलसाविच्रीबाटक । 


विक्षेष व्यवस्था कहने योग्य नहीं “ गतं न शोचामि 
कृतं न मनन्‍्ये !- 

छु०-बख आपके कहनेकी आवहयकता नहीं हे- 
मेंने जानलिया कि आपके पिता उसी देशके महारा- 
जथे उनका राज्य नष्ट होनेपर आप इस कष्टमें पडे हैं- 

सत्यवान-हांमेरापिता शलवा देझामेंही राज्य करता 
था बृद्धावस्थाके कारण उसके नेत्रोंकी ज्योति जाती- 
रही, मेरी उन दिवसोंमें बाल्थावस्थाथी मंत्री लोग 
राज्यकों दबा बेठे ओर हम तीनों प्राणियोंकों नि 
काल दिया अब इस बनमें फल फूल ओर कंद मल 
खाकर दिवस व्यतीत करते हैं ओर अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं- 

खु०-( आपही आप ) हमारी सखीकी लगन तो 
श्रेष्ठ और योग्य मज्॒ष्य सेही लगी है और क्‍यों नहों 
सरताकी लता आम्रकों छोड़ दूसरे बृक्षसे काहेको 
लिपटेगी- हैँ 

सा०-( आपही आप ) अरेमन अब क्‍यों अधीर्य 

होता है तेरी तृषा बुझानेको अमृतकी 'घटा झुक रहीहैं- 

स०- ( छुलोचनासे ) अबतुमभी अपना प्रयोजन 
कहा, ( उसके हाथमें अपना चित्रपट देखकर ) हे 
सौभाग्ये! यह चित्रपट तुम्हें कहाँसे मिला यह तो 
मेरा है मारगेमें गिर पडाथा- 

खु०-इसी' चित्रपटने मुझे आपके दशनका लाभ 
दिया है ( नेषथ्यकी ओर ) सावित्री ! यहां आ। 

( नेषथ्यमें ) 

है खुलोचने पहिले तूही आ- 

स०-यह कोकिला किधर बोली ! आज बन देवी की 
क्‍या इच्छाहे!- 
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सु०-मैं अभी आतीहूं ( सावित्रीके निकट ओटमें 
जाकर ) क्या कहतीहे, सखी-- 

सा०-हे सुलोचने! तू मुझे बुलाती तो हे परंतु यह 
मेरा अनादर न करें- 

छु०-अरी तू बावरी हुईडे कहीं नीतिज्ञ मह॒ष्योंसे 
भी ऐसा हुआ हे- 

श्ठो ०-सूरध्व कृतवियश्व रुपवत्यथ्षय|/खियः । 

यत्रयत्र गमिष्यन्ति तत्र तत्र रृतादराः ॥ 

दोनों-( सत्यवानके निकट जातीहें ) 

स०-( सावित्रीको आती हुई देखकर ) गोर वर्ण, 
कमल नेन, चंद्र मुख, ताप हारिणी चितबन, लम्बे केश, 
मन्द मन्द मुस्कराती विद्युच्छटासी लतामें होकर यह 
कोन चली आतीहे ! इस के सोंदर्य पर यईदे राति काम- 
देवकी खत्रीको भी बार दिया जावे तो भी थोड़ा ( मूर्च्छित 
होगिरता हे )- 

खु०-( सावित्रीसे ) अब यह क्या दशा अनादर कर- 
नेकी है ! ( आपही आप ) दोनोंकी प्रीति तो परस्परहे 
( श्रगट ) हेसज्जन ! चेत करो, चेत करो देखो हमारी 
सहेलीकी भी आपके प्रेममें क्या दशा हे ( आपही 
आप ) खत्रीको अशभ्नि ओर पुरुषकों घृत समझना चाहिये 
घृत अप्निका साथ पाकर बिना पिछले नहीं रहता ओर 
क्यों नहो साविन्नीका रूप क्या कुछ कम हे ओर इस 
समय तो इसने ऐसा हाव भाव और कटाक्ष दिखला- 
याथा कि यदि ऋंश्वुनाथ भी जिन्होंने कामदेबको भस्म 
कियाथा यहां होते तो मार्छित होकर गिरपड़ते मलुण्यकी 
कौन सामर्थ्य हे- 


(२४) शीलसावित्रीनाटक । 


स०-( सचेत होकर ) प्रिये ! निकट आ ओर मेरे 
हृदय रूपी पंकज कलीको बिकासित करके कृतार्थ कर- 

सा०-( लज्जित होकर ) प्यारे (इतनी कहके ठिठक 
जातीहे)- 

खु०-सखी ! किस शोचमें पड़ी हे, निकट क्यों नहीं 
जाती- 

सा०-( रिसही होकर ) चल परे हट, ढिठाई मतकर- 

सं०-हे कमल नयनी! तेरी मांगपर कि जो फूलों 
से भरीहे श्रभर केसे झुजतेंद मानों तुमले कुछ याचना 
करने आये हैं इनका भी अनादर मत करों अपनी 
सखी पर इतना क्रोध न चाहिये ( बांह पकडनेकों हाथ 
बढ़ाताहे ) 

सा०-हे प्रियवर ! हेप्राणेश! बांह न छुवो यह आश्रम 
ऋषियोंका है ओर कन्याका धर्महे कि बिना अपनी 
माता पिताकी आज्ञांक किसीको अपना पाति न बनावे 
( आपही आप) यश्वपि प्रियतमने बकले का बस्तर धारण 
कर रक्‍्खा हे तब भी इनका मुख केसर दमक रहाहे 
मानों इयामघटा में चंद्रमा आगयाहे-- 

स०-हे प्रतिष्ठते! कन्याका भी तो स्वयम्‌वर करना धर्म 
हे (कुछ शोचकर हाथ हटा लेतादहे ) भीतिके बदन होकर 
बहुधा मनुष्योंकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, हे 
प्रिये ! मुझे बडा आश्चर्य हे कि इस अबस्थामेंमी 
उुम्हारा ज्ञान वर्तमानहै, और तुमने मुझेभी सावधान 
करदिया इसका में धन्यवाद देताहूं, प्रथम शब्दसेही 
मेरा हृदय सन्त॒ष्ट हुआ अब कोई एसा उपाय बतलाओ 
कि जिससे वुम्हारे पिताजीकी आज्ञामिले वे कहाँ 
बिराजते हें- 


अंक १ (२६) 


छु०-यह बात तो कुछमी इलेम ५ हार ली 
मद्रदेशके राजा अश्वपतीकी बेटी हे अपने त्त 
बर नियत शक ४० है ओर इसी कार्यके लिये 
यह यहांतक आइभी है, हमारे रथ आदिक कक इस बगके 
परले सिरेपर ठहरे हुए हें हम इस विचिनता 
देखने आईथीं शुभ परारब्धसे यहां आपसे भेट हुई 
ओर हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ अब केवल मद्राधीश 
की आज्ञा लेनी हे- 

सा०-इतना अबकाझ दीजिये कि,अपने पिताजीको 

लिवा लाऊ- 

स०-हां ठीक हे सम्तानकाभी यही धर्म हे, मुझेमी 
तो आज्ञा लेनी है, परंतु शीघ्र आना ( आपही आप ) 
इसके मृद वचन ओर प्रीतिमय सम्भाषण तो मेरे हृदय 
ओर मनको प्रीतिद्वारा इस भांति आकर्षण करता है 
कि, जेसे समुद्र बषोके जलको नादियोंकेद्वारा खींचता 
है (प्रगट ) हे भवानी! हे प्रिये! इस बनमेंसे तू 
जिनकी वस्तु मँगनी लाई है बहतो देजा वे लोग 
तेरे बदले मुझे घैरेंगे- 

सा०-( चकितसी होकर ) हे प्राणेश ! ब्रथा मुझे 
क्यों दण्ड देतेहो- 

स०-बृथा केसे-हरिणीके नेत्र, चौतेकी कमर, हस्ती 
की चाल ओर अनारके दांत तम्हारे पास पराये हैं-- 

सा०-( मुसकराकर ) तो अब आज्ञा दीजिये-- 

स०-भ्राणप्यारी ! कहाँ जाती हो हम भरकर देख 
तो लेने दो- 

खु०- हे सब्तनन ! क्या अबभी आपके नेत्र तृप्त 
नहीं हुए ! 


(२६) शीलसाविभीनाटक । 


स०-क्या उद्धि कभी नंदीके लेलसे तश्त होत्ता हे! 

सा०- ( जाना चाहती हे, कुछ ठिछक कर ) इस 
बनके छोडनेको तो जी नहीं चाहता*- 

स०-- सन्तृष्ट होकर जाओ ओर वेग औऑनी ( कुछ 
शोचकर , मैं यह शब्द कहतातोहूं परंत शोच इतना 
हीहे कि तुम्हारा गुलाब सा शरीर इन काौंटोंमें केसे 
चेन पावेगा- 

सा“-फिर तो आपही उसका निवास स्थान देख 
छीजिये- 

स०“-थहाँ सभी प्रकारका दुःख रहेगा-* 

सा०-इसकी कोन शांकाहे वृक्ष फल फूल ओर प्रथ्वी 
कंद मूल देहींगे, परंतु अब तो पीछेको पर नहीं पड़ते- 

स०-( आपही आप ) इसका स्नेह तो अब मुझमें 
पूराहे और इसीके कहनेके अठसार यहभी ठीकद्े कि 
बिना उसके पिताकी आज्ञाके कन्याको स्पछ्ो न करना 
चाहिये, इससे तो अब यही डचितहे कि साविन्नीको 
अलावा देकर कहीं छिप जाऊं ( भ्रग० ) प्रिये देखो उस 
बेलमें कसे सुन्दर पुष्प खिले हुएहें ( कुछ शोचकर आप 
ही आप ) हैं! में यह क्या करताहूं आशा देकर धोखा 
देना पुरुषत्व नहींहे- 

सा०-अब तोमैं आपके विरहका दुःख नहीं सह 
सकूंगी, परंतठ आशा बड़ी बस्तुदे आशाही प्रीति- 
निधिका अमृतहे- 

खु०-दो०-अम्रत धारा दो बहें शने शने मिलिजाहि। 

अरे बन्दनित शास्त्रके रोकतहे तू काहि ॥ 
स०“«नहीं नहीं- 


अंक ३ (२७) 


द्ो०-मिर अपराधी वम्दहे भल्तो होन हम चाहिं। 
, शने छने धारा बहें त्तोड़नसों मिलि जाईें ॥ 
सा०-( मुस्कराकर ) यादि आपकी यही इच्छाहे तो 

में जातीडूं | दोनों एक ओरको जातीहें ) 
स०-( आपही आप ) हा ! मैंने तो प्यारीका अंग 
भी भली भांति नहीं देखा, कौकिला केसे बचन सुननेके 
लिये केवल उसका मुखही तकता रहा मेरीइृष्टि तो उसके 
अधरोंकी छबि छोड़कर दूसरे अंगोंपर जाही नहीं सकी । 
अरे नेत्रो तुम दोही हुए, हे प्रिये ! संयोग रसको त्याग 
मुझे इस वियोग रूपी बिषमें डाल कहाँ चलीगई, अरे! 
बह मद्र॒देश कितनी दूर हे(चित्रको देखकर)क्या यह वही 
चित्रहे कि जिसे देखकर प्यारी साविन्नी मोहित हुई थी ! 
हाय मेंने आपही अपनेको कष्ट दिया मुझसे आधिक 
कौन मूर्ख होगा, चल अब अपने आश्रममें बेढूं(जाताहे) 

( स्थान वहीवन ) 

( सावित्री और खुलाचना आत्ञीदें ) 
सा०-है सुल़ोचने ! ( पागछकी भांति ) प्रियतम 
मुझे छोड़ कहाँ चले गये तेने उनको देखाहों तो बत- 

लादो, अरी सखी ! सुझे चेन नहीं पड़ता- 
खु०-हैं ! क्या ! तू केसी बातां करती हें क्या पागल 
होगई हे ( आपही आप ) इसकी यह क्या दशा होती 
जाती है अब इसीमें मिलकर इसे संतोष देना चाहिये 
( प्रगट ) है राज कुमार आप ने हमारी सखीकी यह 
क्या दश्शा करदी है इससे कौनसा ऐसा अपराध बन 
पड़ा जो आप इस अखंड बनमें अकेली छोड चले गये-- 
सा०- पागलकी मांति ) है नाथ !. मुझ अबलाको 
क्यों इतना दुःख देलेहों मेने तो अपना तन मन आपके 


(२८) शीलसावित्रीनाटक । 


ऊपर न्यौछावर कर दिया, अरे यहां तो कोई बटोही 
भी नहीं मिलता कि, जिससे आपके आश्रमका पत्ता 
पूछूं, अरी सखी ! यहां तो कुछ पता नहीं चलता हे 
छुलोचने ! इस समय मेरा दग्ख मेंही जाती - 
खु०-सत्यहै-किसी कबिका बचन भी तो है- 
दो०-बिरह व्यथा कष्टित महा जानत हैं सबकोय। 
जासों बिछुडत प्राणपाति ताकी गति कहहोय॥ 
सा०-सखी नदीकी ओर तो देख इस मछलीने पानी से 
बाहर निकलतेही अपना प्राण त्याग दिया; मुझसे तो 
यही भलीहे, हे प्रियतम ! तुम्हारे विरह सागरकी लहर 
मेरे शारीररूपी घरको गिराना चाहतीहे बेग आनकर 
रक्षा करो, सखी छुन-किसी कविने क्या कहाहै- 
दो*-छुध आवे जब मित्रकी तब मन आवे चेन। 
या छुखकी उपमा नहीं जो मुख देखे नेन ॥ 
कुछ औरभी छुन- 
दो०-मोहन मरत सत्यवन मोतन रही समाय ॥ 
ज्यों मेंहदीके पातमें लाली छखी न जाय ॥ 
खु०-हे सावित्री! यादि सर्पके पास मणिहे परंठ बह 
उसका प्रकाश नहीं करता इसी प्रकार तुझेमी उचि- 
तहे, कि अपने प्यारेकी प्रीतिको प्रगण न करके मणि 
समान रक्‍क्खे, अंचछको सँभाल- 
सा०-अरीबावरी तू किसे समझातीहे मेरा मनतो 
उसने हर लिया और अपना वास मेरे हृदयमें किया 
सत्यवानको देखे बिना अब मुझे चेन नहीं पड़ता मेरा 
हाथ मेरे बशमें नहीं कि अंचलको सँभादं अब तो मैंने 
थही ठान लियाहे कि जिस तरह पानी दूधमें मिल 
जाताहे उसी तरह मैंभी उसमें मिलजाऊं, हे खुलोचने ! 


अंक १ (२९) 


जेसे नोकापर बेंठेहुए महुष्यको सिवाय पानीके ओर 
कुछ दृष्टि नहीं आता ऐसेही मुझेभी सिवाय उस प्राण- 
प्रियके कुछ दृष्टि में नहीं आता मेरी प्यारी सखी 
ड्ोकर तभी प्रियतमसे मिलनेका कुछ उपाय नहीं करती- 

सखु०-किसी कविने सत्य कहाहे- 

दो०-प्रेमछके मनको हटक'रख न सकत कुललाज। 

कमल नालके तंठुसों को बांधत गजराज॥ 

सन्‍्तोष रख उपाय करनेवाले तेरे शिरपर बहुत बड़े 
हैं, अपने पिताके निकट चल- 

सा०-आली मेरे पांवतो राज्यमवनकी ओर नहीं 
डठले ( कुछ चलकर ) जेसे नोका तो आगेको बढ़तीहे 
परंतु अपनी लहरोंको पीछेही छोड़ती जातीहे इसी 
भांति मेरा मनभी शरीरको छोड़ पीछे रहा जाताहे, 
परंतु तेरे कहनेका उल्लंघन करना नहीं चाहती, ले चल- 

( दोनों जातीदें ) 





(३०) शीलसाविश्वीनाटक । 


अंकर 
प्रथम गर्भाक । 
( स्थान राज्यमवन ) 
( महाराज अन्वपती आतेहें ) 
अश्वपती-( आपही आअएप) साविन्नीको गये आज 
कई दिन व्यतीत होगये कुछ समाचार नहीं मिला न 
जाने कहां कहां भटकती फिरती होगी देखिये उसकी 
प्रारब्ध कहाँ टक्वरखाती हे सत्यदे अधिकाई सबकी 
इभ्खदाई होती है, रूपबती ख््रीकी हरकोई चाहना 
करके स्वयम्‌ याचना करता है परंतु विशेष रूपसे सब 
भय मानते हैं ओर उस रूपवती कन्याके माता पिता- 
ओंको लेनेके देने पड़जाते हैं- 
( विदूषक आता है ) 
बि०-( अश्वपतीका मुख मलीन देखकर आपही 
आप ) आजईश्वर कुशल रक्खे, यह समय क्‍या यहां 
आनेका था परंतु अब कया होताहे ( प्रगट ) महारा- 
जका जयजयकार हो- 
अ०-मिन्र आज हमारा चित्त ठिकाने नहीं हे बैठ 
जाओ कुछ शोचलें तो बातकरें- 
वि०-( आपही आप ) कहनेको तो सब छोग यही 
कहते हैं राज्य मिलगया फिर क्‍या कमी हे परंतु 
बास्तबमें राजाको स्वभमें भी छुख नहीं मिलता इससे 
तो हम बाल कंगालही भलेहें- 
( द्वारपाछ आताहै ) 
द्वा०-महाराजकी जयहो नारद मुनि आयेहें, महा- 
राजको आश्शीवांद देतेहें: 
अ०-वबेग जाकर सत्कार पूर्वक आदर सहित लिया 


अंक २ (३१) 


छाओ (आपही आप ) नारदजजी सारी पृथ्वीपर इधर 
डथर घूमा करतेहें इनसेही साविन्नीके योग्य कोई बर 
पूछना चाहिये- 
द्वा०-जो आज्ञा ( जाताहे ) 
बि०-( नारदजीको दूरसे आतेहुए देखकर राजासे ) 
महाराज! यह भिक्षक सा आपके सन्मुख कोन चला 
आताहे- 
अ०-बाह मित्र ! क्या इनको तुम नहीं जानते ! यही 
तो महाराज नारदजीहैं- 
बि०-यहाँहें ? मेंने तो कोई सपेरा जानाथा- 
( नारदजी आतेहें ) 
अ०- खडा हो हाथजोडकर ) महाराज ! दंडबत 
आइये ! आइये! धन्य भाग हमारे आज किधर भ्ूलपडे- 
नारद-नरेशका कल्याण हो हमें और कामहीं क्‍या 
है इधर उधर भ्रमणही किया करतेहैं- 
अ“-महात्माओंके बचन सत्यहों, क्‍यों नहों आप 
बढ़े परोपकारी .हैं हम सरीके तुच्छ जीवोंको घर बेठे 
दशन देतेहें ( पेरोंपर गिरताहे ) 
ना०-( अश्वपतीकों उठाकर ) आप इतनी अधी- 
नता क्‍यों करते हों आप राजा महाराजा हैं ऐसा 
करना योग्य नहीं- 
दो०-सत्य प्रतिज्ञा आपकी परम धार्मिक ज्ञान । 
यगकारी धर्मांत्मा सर्वोनीति निधान॥ 
चौ०-तठुम राजन बढ महाप्रतापी | 
मेटल सकल प्रजाकी टापी ॥ 
तुम यदा निधि विच डूबत अम्बर । 
चंद्र सूर्य तृबाले भयकर ॥ 


(३२) शीलसाधथिश्नीनाटक। 


अ०-हैं! हैं! महाराज आप अपने मुखारविंदसे यह 
क्‍या बचन निकालते हैं, में इतनी प्रशासाके योग्य 
कहाहूं भला विराजिये तो सही यह बातें तो होतीदी 
रहेंगी मुझे आपसे कुछ पूछना हे- 

ना०-( बेठते हैं ) 

( द्वारपाक्र आता है ) 
द्वा०-महाराजकी जयहो, सावित्री आती है- 
अ०-आनेदो, अच्छे अबसरपर आई- 
( खाबित्री आती है ) 

सा“-( शिरनवाकर ) पिताजीको प्रणाम ( नारद- 
जीसे ) महाराज दण्डबत्‌ करती हूं- 

आ०-आओ पुत्री अच्छे अवसरपर आईं कह तेरा 
कार्य सिद्धि हुआ- 

सा०-महाराजकी कृपा और महात्माओंके अज्ु- 
अहसे क्‍यों नहों- 

ना०-( अश्वपातिसे ) आपकी पुन्नी कहां गईथी ओर 
किस कार्यकी सिद्धि कर आई- हु 

आ०-यह योग्य वर ढूंढने गईथी ( सावित्रीसे ) बह 
कोनसा राजपुत्र किस देशाका नरेश ओर किस 
बंशका दिवाकर है कि जिसने ठुझको अर्धांगी बनाना 
अंगीकार किया है ! 

सा०-शलबा देशके राजा द्वमतसेन बृद्धावस्थाके 
कारण नेन्नहीन होगये हैं ओर मंत्रियोंने राज्य छी नकर 
उन्हें भायों और पुत्र सहित वनमें निकाल दियाहै 
उनका पुत्र सत्यवान्‌ जो राज्य भबनमें उत्पन्न और 
बनमें युवान हुआ है उसे मैंने बराहे- 


अंक २ (३३) 


अ०-पुन्री तेरे कहनेसे जाना जाताहे कि द्मत सेन 
का राज्य नष्ट होगयाहे- 

सा०-हे पिताजी ! “मुझे आम खाने या पेड़ गिनने” 
मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन अपने कामसे कामहे- 

अ०-क्यों नहीं देखहस्ती, बडामोटा ताजा होतादे 
परंतु छोटेसे हाथ भरके अंकुशंक वदामें आजाताहै क्‍या 
अंकुश भी हाथीके समान हे ओर छोटेसे दीपकके साम- 
ने सारा अन्धकार नष्ट होजाता है इसी प्रकार सबसे 
बड़ा प्रबल प्रतापही गिना जाताहे ओर यदि तेरी यही 
इच्छाहे तो मनि महाराजसे प्रार्थनाकर इस संबंधकी 
दीघांयुका वरदानदें- 

सा०-( नारदजीसे ) महाराज पिताके बचनाठुसार 
आशीवांद दीजिये- 

ना०-पुत्री इस समय तेरे सन्छुख मेंबडी लज्ञाको 
प्राप्त होताहूँ तेंने एक बेर आज मांगा ओर में उसके 
देने में असमर्थहूँ- 

अ०-महाराज यह आप क्‍या आश्वर्यकी बात कहतेहें 
कहीं सूर्य भी अपना प्रकाश द्वेनेमें असमर्थ हुआहे- 

जॉ०-राजन्‌ ! में सत्य कहताहूँ उस राजपुत्र का 
शरीर प्रियद्शेनतासे और अन्तःकरण बुद्धिसे प्रकाश- 
मानहे, विद्या, संतोष, सत्य वच्कुता, स्थिरता, साहस 
और कश्ाय दमन आदि शणोंमें परिपूर्ण हे, शरतामें 
इंद्रके समान है, धर्मज्ञ आज्ञाकारी दुष्टोंका आानत्र्‌ ओर 
सज्नोंका द्वितकारीहे, तेजमें छूर्य, बुद्धिमें इरहस्पाति 
क्षमामें पृथ्वी,शाक्ति ओर दानमें संऋतिके पुत्र रंतिदेव, 
डदारतामें ययाति और वक्त, वीर्यमें अश्वभी कुमारसेभी 


(३४) शीलसाविधीनाटक। 


श्रेष्ठहे निदान सर्बशुण सम्पन्नदे इस प्रथ्वीपर यादि कोई 
मलुष्य आपकी कन्याके योग्यद्दे तो सत्यवानहींदहे सर्वे 
आंतिसे “थ्रथानाम तथा ग॒णाः” हे परंत बड़े शोककी 
बातदे कि इन सर्व गुणोंमें से कोईमी भयकर समयमें 
डसका सहायक नहीं होसकता, आजके दिवससे एक 
सम्बत्सर व्यतीत हुए वह राजकुलभूषण इस असार 
संसारको त्याग अपने पद पंकजसे स्वगंको पवित्र करेगा॥ 
अ०-हा शोक ! साविन्रीका परिश्रम व्यर्थही हुआ 
महाराज! में ऐसे संबन्धसे अपनी बेटीकों शोकरूपी 
कूपमें नहीं डालना चाहता (सावित्रीसे ) पुत्री यह 
तेरा सर्व परिश्रम व्यर्थ हुआ किसी ओरकों वर- 
सा०-पिताजी अपराध क्षमा होतो कुछ विनय करूं- 
अ०-अच्छा बेटी कह- 
सा०-है पिताजी! कन्य।के निमित्त दूं यहशब्द एकही 
बार कहा जाताहे, दीर्घायुहों अथवा अल्पायुहों संग 
णहो अथवा नियुंण मेंने सत्यवानको एकबार बरा अब 
दूसरेको नहीं बर सकती, मनसे निश्चय करके फिर 
बचनसे कहा जाताहे ओर पीछे कर्मसे किया. जाताहे 
इस कारणसे मेरे मनको प्रमाणहै, हे पिताजी ! 
चोसरके खेलमें ऐसा नियम होताहे कि पांसा एकही 
बार डालाजाबे ओर जो कुछ दाबँपडे बह उसकी 
प्रारब्धका, इसी भांति मेंभी अपना मन एक बेर देचुकी, 
में सत्यवानको अपना पाति बना चुकी यदि मेरू गिरि 
भूमिकों होजाय, अथाह समुद्र जलहीन होजाय ओर 
सूर्य जो सदा पूर्वदिशामें डगतादे ओर पश्चिम दिज्यामें 
छिपताहे वह पश्चिममें ठगने ओर पूर्वमें छिपने लगे, 
सबभी यह मन जो शक्ृवार पकफा होचुका फिर 


अंक २ (३२६) 


दूसरी बार दूसरेको नहीं दिया जा सकता इस विषयमें 
आप विशेष न कहें “इंश्वरेच्छा बलीयसी”  , 
ना०-पुनत्री ! ऐसी हठ क्‍यों करती हे तू आज्ञाका- 
रिणी प्रसिद्ध हे अपने पिताकी आज्ञाका पाछन कर 
नहीं तो विधवा अवस्थारूपी अम्निमें जलकर कष्ट 
उठाबेगी, बेटी ! देख उत्तम कुल ब॒क्षके समान है ओर 
खुख सम्पत्ति राज्य आदि पत्तोंके समान दे ओर पृत्र 
मूलके तुल्य हे जब मूछ ओर पात दोनोंही नहीं हुए 
तो कोरा काष्ठ किस अर्थेका- 
सा०“-महाराज ! में पिताकी आज्ञाका कब अपमान 
करती हू उन्होंने आज्ञादी कि, स्वयम्ब॒र ढूंढ़ल्े मेंने 
उसका पालन किया अब तो यदि अश्निमें कमल उत्प- 
न्नहों और जलमें अश्निप्रज्वालित होजाय तोभी सावित्री 
स॒त्यवानकों छोड दूसरा पाति अंगीकार न करेगी- 
छोक-त्यजेच् प्रथियों गन्ंघः मापथ्चरसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्रपं वायुरपर्श गुणं त्यजेत्‌ ॥ 
प्रत्नां समुत्सजेदर्की धृकेतु "स्तथोष्मताम्‌ । 
त्यनेच्छब्दं तथाकाशः सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रम वत्रहा जह्यादम्म जद्यात्व धर्मराट्‌। 
नत्वहं सत्यमुत्खइ व्यवसेयं कर्थंचन ॥ 
अ०-( नारदजीसे ) मद्रास राज ! मेरे यही पक पुत्रीहें 
यदि इसकीभी यह दश्ला हुई तो मेरा तो हुआ- 
ना०-है राजन्‌! इसका क्या शोच हे सपूत गणवान्‌ 
और अच्छे ६3224 2०४ कफ खह कुछ 
खुशोमित ओर प्रख्यात होजाता अंदनके 
एकही पेडसे सारायन खुगंधित होजात्ता हे ( साबि- 
बीसे ) बेढी ! क्या तेंने यह दोहा नहीं छका- 


(३६) शीलसाविन्रीनाटक । 


दोहा-कीजे खुखको होय दुख, यह कह कोन सयान । 
बासोने को जारिये, जासों टूटे कान ॥ 
सा०-किसी कविका ऐसाभी तो बचन हे- 
दोहा-इकतो ग॒णदीन्हों दे, इजे रूप निवंध। 
यह दोनों कहूँ पाइये, सोना ओर छुगंध ॥ 

( अश्बपतीसे ) पिताजी ! जो मलुष्य मानकोछोड 
अपमान सहता ओर अपना काम निकालताहे वही 
नीतिज्ञ और बुद्धिमान है और जो इस नीतिपर नहीं 
चलता वह पीछे पछताता हे- 

अ०-बेटी! विना बिचारे कोई कार्य न करना चाहिये 
क्योंकि अविवेक केबल आपदोंकाही कारण होताहे- 

ना०- अश्वपतीसे) हे राजन ! गुणी गुणीकेही पास 
जाताहे वह कहीं क्‍यों नहों जेसेकि भोरा यादिवनमें 
रहताहे परंतु कमछकी वासनाके हेत जलमें ही जा 
पहुँचताहे, तेरी बेटीकी प्रीति डस राजपुत्रमें दृढ 
होगई है अब यही उचित हे कि इस कन्याका विवाह 
सत्यवानंके साथ करदो ईश्वर ३ छ अच्छी जान 
पढती है, जब श्रमरको गंध मिलज। तो कमलपर 
जाही बेठताहे यहनहीं शोचता कि राच्री समय कमलू 
के बंदहोजानेसे मेंभी इसीमें बंद होजाऊंगा- 

अ०-महाराज ! मुझे इतना शोच ओरभी तोहे कि 
बहां मेरी बेटीका अनादर होगा-- 

ना०“-नहीं! नहीं! राजन्‌ नहीं! यह शंकातो आपकी 
बथाहे पत्थरोंक बीच मणिका मूल्य केवल उसके दी- 
ससेही अधिक होताहे ऐसेही मल॒ष्यका सन्‍्मान ओर 
आदर सत्कार जगतमें शुणहीसे होताहे आपकी पुत्री 
तो सर्व शुण सम्पन्नहे इसका अनादर क्यों होने लगा- 


अंक २ (३७) 


अ०-( आपही आप ) इसमें तो बुराई स्पष्ट दीख 
रहीहे यह नारदजीने क्या विचारकर कहा कि 
इंश्वर इच्छा कुछ अच्छी जान पडतीहे हैं तो ठछानि और 
म्रनि भी केसे कि सर्वज्ञ, कुछ विचारकरही कर कहा 
होगा यादें इस सम्बंधको नहीं करताहूँ तो भी ठीक 
नहीं क्‍योंकि सावित्रीकी प्रीतिकी ज्वाला ऐसी नहींहे 
कि विना अमृतकी धारा मिले शांति होजाय ( भश्रगट 
नारदजीसे ) बहुत अच्छा महाराज तो आप भी पधारें 
अब बडोंकी सम्माति होगई तो इस कार्यकों सिद्ध कर- 
नाहीं उचित हे ( सावित्रीसे ) जाबेटी अपनी मातासे 
विदाहोआ शुभकार्य में विलम्ब क्यों- 

वि०-( सावित्रीसे ) बेटी ! अपनी मातासे सत्य- 
वानके अल्पायु होनेका ब्ृतान्त न कहियो नहीं तो 
बात बिगड़ जायगी ॥ 

अ०-( नारदजीसे ) चंदनका वृक्ष कितनाही पुराना 
होजाबे परंतु उसमेंसे सदेव खगुंधिही निकलतीहे 
दुर्गधि तो कभी निकलनेकीही नहीं देखों बुड़ेने क्या 
अच्छी बात कहाँहे ॥ 

ना०-इसमें क्‍या सन्देहद्दे स्त्रियोंकी बुद्धि ऐसीही 
होतीहे ( खुलोचनासे ) तभी इस बातका अवश्य 
ध्यान रखियो-* 

खु०बहुत अच्छा महाराज- 

सा०-जो आज्ञा-( जातीहे ) 

( स्थान रनवास ) 
( माछूबी आतीहे) 

मा०-( आपही आप ) हाय ! मेरा चित्त केस कोम- 

लह्दे एक क्षणभरक्कोमी स्थिर नहीं रहता सावित्री विना 


(३८) शीलसाविज्ञीनाटक । 


तो घरमें अन्धकार सा छारहाहे इस भवनको देखकर 
तो मेरी छाती फटी जाती है, हे जगदीश्वर ! परमात्मन्‌ ! 
यादि मेरी अभी यह दश्ाहे तो बेटी जब अपने पतिके 
घर जायगी तब न जाने क्‍या दशा होगी ( सावित्री व 
छुलोचनाको आती हुईं देखकर अहल्द पूर्वक साबि- 
ब्रीसे) आ बेटी आ बडी आयुबलहे तेरी, अभीमें 
झमर्ण ही कर रहीथी- 

सा०-( माताके पेरों गिरकर ) माताजी ! प्रणाम 
करतीहूँ- 

मा०-( सावित्रीकों उठा और छातीसे लगाकर ) 
बेटी कुशलसे तो है! कहबेटी कहां कहां देशाटन 
कर आई ! बह चंद्रमा कहां हे कि जिसने तुझ छुमो- 
दिनीको प्रफुछित किया? 

सु०-महारानी जू साविन्नीके चंद्रमामें दरिद्वताका 
धब्बा लगाहुआहे, आपकी पुत्रीने हमसे निस्प्ृह्ता करके 
निज इच्छा ओर पिताजीकी आज्ञासे अपना विवाह 
झआलवाधीश द्वमतंसेनके पुत्र सत्यवानके साथ ठहरा 
दिया है ओर राज्य भवनों को तज धैनमें रहना स्वी- 
कार कियाहे- ३ है 

मा०-अरी बावरी ! यह क्या बक रहीहे द्रमतसेन 
शलबाधीछ होकर वनमें काहेको निवास करता होगा- 

छु०-महारानी ज्‌ ! और दुः्खद्दी काहे काहे राज्य 
तो उसका नष्ट होगया अबतो मड झुडाले ख्रोपडी 
दमकाये योगियोंकी भांति बनमें पडाहे ओर फल 
पातोंसे पेट भरकर दिनोंको धक्के देताहे, आप हमारी 
सखीको इतना तो समझाइये कि राजाओंका सम्बन्ध 
कहीं मिख्रारियोंसे भी हुआहे- 


अंक २ (३९५) 


सा०- आपही आप ) हा शोक ! हाखेद ! यह क्या 
बक रहीहे। कहीं कुछ ओर न कहदे ( होले खलोच- 
नासे ) तू बडी चपल है वहांक्या कहती थी ओर अब 
यहां क्‍या भांजी मारने लगी- 

खु०-( होले साविच्रीसे ) अपना अपना मतलूब सब 
ही सोचते हैं, में भी तो अकेली रहजाऊंगी- 

मा०-( सावित्रीसे ) क्या खुलोचना सत्य कहतीहे 
और क्या महाराजकी भी आज्ञा होगई हे- 

सा०-माताजी ! केवल पिताजीकी आज्ञा और मेरी 
इच्छाही नहीं वरन्‌ महाराज नारदर्जीने भी सम्माति 
देदीहे- 

मा०-क्या सबकी बुद्धि पर एक साथही परदा पड़- 
गया, बेटी ! तेंने हमारे राज्य हमारे प्रताप ओर हमारे 
मानका कुछ भी ध्यान न रक्खा, अरी खुलोचना क्या 
तू साविन्नीके साथ इसी लिये गईंथी- 

सा“-माताजी ! मुझे तो अपने स्वामीके गणोंसे ही 

कामहे राज्य आदिसे क्या काम, कमल यादि कीचडमें 
रहताहे परंतु अपना काम सय्येसे ही रखताह- 

खु०- मालवीस ) इस समय सावित्री अपने पातके 
यहां जातीदे आपसे विदा होने ओर हमको दुःख देने 
आईहै- 

मा०-बेटी उस वनमें तेरा फूलसा झारीर कांटाबन 
जाबेगा वहां केसे रहेगी कुछ दिन विश्राम तो लेती 
तू तो आजही फिर चली- 

सा०-है जननी ! शुभ कार्यमें विलंब करनेसे हानि 
होतीहे इस विषयमें में सिबाय अपराध क्षमा करानेके 
विछ्लोष कुछ नहीं कह सकती पिताजीने भरी भांति 


(४०) शीलसाविशत्रीनाटक । 


बिचार करलियाहे अब मुझे विदाकी जिये ओर आशी- 
बांद दीजिये- 

मा०-(बहुतशोचकर ) जो तेरे मनने यही निश्चयकर 
लियाहे तो में भी आज्ञा देतीहूँ ओर अपना धर्म जान 
कर प्रथम कुछ उपदेश करुतीहूँ ध्यान लगाकर छुन। हे 
पुत्री! ख्रीका धर्म हे कि अपने स्वामीकों देबता ओर 
परमेश्वर समान जाने उसकी आज्ञा में रहे यही समझे 
कि जेसे उन पुरुषोंको कि जो उसकी आज्ञासे बाहर हैं 
ईश्वर परमात्मा यथा योग्य दंड देता है ऐसेही अपने 
पतिकी आज्ञासे बाहर होना महापातक है, सदा मीठे 
बचन बोले कठोर वचन छोटा हो अथवा बडाहो 
किसीसे न कहै अधिक लछोभ न रकक्‍खे अपने स्वामी व 
बडोंकी सेवा शुद्ध मनसे करे थोडा या बहुत जो कुछ 
बसख्राभूषणादि परमेश्वर दे वही प्रसन्नता पूर्वक पहिने 
ओड़े विशेषकी लालसा न रक्‍्खे सत्यकों त्याग असत्य 
कदापि न बोले-संदेव संतोष रखना चाहिये कहावत 
असिद्ध हे कि “ सन्‍्तोषी सदाछुखी ” जेसे भूंगी कीटको 
देखकर दूसरा कीड़ाभी उसीके रंग होजाता है इसी- 
प्रकार खीको भी करना उचित है अर्थात्‌ अपने पतिके 
रंगमें रंग मिलाबे ॥ 
दो०-पति प्रीती जा घट नहीं, सो घट घट कचजानि । 

थिरन रहे जल शील जिमि,ज्यों चछनी बिचपानि॥ 

सदा प्रेम श्रीतिकेसाथ तन मनसे अपने स्वामीकी 
सेवा करना ओर प्रतिदिन हर आनन्दसे चित्त प्रसन्न 
करती रहना उस आश्रमकों राज्य भबन और कांटोंकी 
वाढिका के गुलाब पृथ्वीको सुन्दर शंय्या ओर बकले 


अंक २ (४१) 


के बख्रोंको उत्तम पाटम्बर समझना, सदेव प्रसन्न मुख 
रहना कोमल वचन कहकर अपने पति और सास श्व- 
खुरको सदेव प्रसन्न रखन्य तेरा पति बाहरसे केसाही 
खेद युत आबे परंतु अपनी सेवा सुश्रूषा ओर मघुर 
सम्भाषणसे अति खुखी रखना और सकल विषाद उसके 
चित्तसे बिसारना अपने मनको व्यर्थ विषय रसकी ओर 
न झुकनेदेना निलेज्ज झाब्द कदापि मुखसे न निकालना 
अपने स्वामीके मनको सदा असत्न रखना अपने भत्तांकी 
रूचि जान प्रत्येक काम बडी सावधानीसे करना कोई 
काम विदुराने योग्य नहों आनन्द विनोदमें दिन 
व्यतीत करना खेदकी चर्चा स्वप्तमें भी पासन आने 
पाबे विशेष कर अपने पतिके सामने तो कमी कोई 
ऐसी बात न करनी चाहिये कि जिससे उसको किंचित्‌ 
मात्र भी चित्तमें केशहों।बेटी ! मनकी प्रकृति 
पानीकी धारके समान हे श्रमकर जिधरको फेरना 
चाहो उधरही फिर जातौहे परंतु ख़ज्ननकों उचितहे 
कि उसे अच्छे कृर्ममें लडगावे कमी किसीपर क्रोधित न 
होना क्थ्रोंकि बडा छोहा गर्मको काटता हे उन्हीं बक- 
लेके आभूषणोंकों छखुषवणे मय ओर रत्न जटित जानना 
नारीका सबसे बढ़कर गहना पातिंदे उसीको सार 
खँभाल कर रखना उचितहे और अपने स्वामीकी सेवा 
ही उसका परम धर्महे किसी काबिका बचन हे- 
चौपाई-एके धर्म एक ब्रत नेमा । 
काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 

हेपुन्नी ! विभवका भूषण सज्जनता, श्रताका असत्य 
न बोलना, ज्ञानका शांति, विद्याका नम्गरता, धनका 
झपात् दान-ओर धर्मका निष्कपट होनाहे परन्तु 


(४२) शीलसाधिधतीनाटक । 


शील इन सर्वका भूषण हे इस बातका सदेव स्मरण 
रखियोकि स्त्री अपने पतिसे चाहे जितना कष्ट 
पावे परंठु उढसकी ओरोंके साम्इने कदापि निन्‍दा न 

वर्ष आपभी उसको भूल जाबे यदि अपने 
पतिकी कोई निंदाभी करे तो जब तक उसको आप 
ठीक न करले विश्वास न करे बहुधा खोटे महुष्य अपने 
लाभके निमित्त विरोध करादिया करतेहें जो बुद्धिमान 
और चत॒रहें बहतो उनका भरोसा करते नहीं परंतु जो 
मतिमंद हैं सो तो उनके फंदेमें आकर अपना और 
अपने मिन्रका जीबन दुःखदायी करही लेते हैं ओर 
डसका अंत यह होताह कि सदेव केशके कारण बह 
सुन्दर गुलाब की कलियां कि जो खिलनेपर बद्चुत से 
सज्जनोंके चित्तको पसन्न करती अपने समयसे पहलेही 
मुरझा जातीहें और उन दुष्टजनोंका कुछ नहीं बिग- 
डता वरंच उन्हीं सब्ननोंके मनको पछतावा ओर खेद 
प्राप्त होताहै, साखको शरीर सत्कार वस्रादिक धारण 
कराने ओर पग चप्पी आदि करनेसे, श्रखुरकों देवता 
तुल्य जानकर वचन सत्कारसे ओर अपने स्वामीको 
प्रियकचन चातुरी अन्तरकी इन्द्रियोंका जय और इच्छा- 
पूर्वक सेवा करनेसे सर्वको छील आदि शुण ओर स्नेह- 
पूर्वक वार्तालापसे सदेव प्रस॒न्न रखना उचितहे पतित्नता 
स्त्री अपने पतिसे परम मित्रता रखतीदे ओर एकांतमें 
उसको अनेक भांतिसे प्रसन्न रखतीहे पुरुष हो चाहे 
स्त्री अपना शील धर्म कदापि न त्यागना चाहिये क्‍यों- 
कि नदी का जल जेसा स्वच्छ और निर्मल कि मेघ 
बृष्ठीसे रहताहे दूसरे नाछोंसे मिलकर नहीं रह सकता 
यदि नदीका जल निमंलहे तो बह उस वर्षाके जलको 


